रन के. एव. 


एक औसत महिला के शरीर में लगभग 4-8 लीटर खून होता है, जबकि एक औसत पुरुष के शरीर में 

5-6 लीटर। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं उनकी तुलना में, बहुत ऊँचाई पर 
(पहाड़ी इलाकों में) रहने वाले लोगों के शरीर में 2 लीटर तक अतिरिक्त खून हो सकता है। ऐसा इसलिए 
होता है क्‍योंकि बहुत ऊँचाई पर हवा में आक्सीजन कम होती है । इसलिए वहाँ रहने वाले लोगों के फेफड़ों 
को आवश्यक मात्रा में आक्सीजन पहुँचाने के लिए अतिरिक्त खून की जरूरत होती है । 


आपके शरीर में 20 लाख रक्‍त कोशिकाएँ हर सेकेण्ड में मर जाती हैं! कुत्तों के भी चार ब्लड ग्रुप होते हैं, जबकि बिल्लियों के ब्लड ग्रुप कम से कम तीन ग्रकार के होते हैं । 
लेकिन चिन्ता न करें - जो मरती हैं उनकी जगह लेने के लिए नई रक्त लेकिन इन सबसें गायें सबसे आगे हैं जिनके 800 से थी अधिक ग्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। 
कोशिकाएँ हर समय निर्मित होती रहती हैं”! जन आप रक्तदान करते हैं, तो 

आपको जितनी लाल रक्‍त कोशिकाओं की हानि होती है उनकी 3 से 4 सप्ताह 

के भीतर पूर्ति हो जाती है । 


प्रथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है/ इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की 
रक्‍तवाहिकाएँ पृथ्वी के चारों ओर लगभग 2.5 बार लपेटी जा सकती हैं। 


एक क्यस्क व्यक्ति के हृदय के धड़कने की सामान्य औसत दर लगभग 70-75 श्रड़कनें ग्रति मिनट होती है। 
संसार में सबसे बड़े जानवर, ब्लू व्हेल (जिसके हृदय का आकार एक छोटी कार के बराबर होता है) के हृदय 
के शध्ड़कने की दर केवल 5 बार ग्रति मिनट होती है। सबसे छोटे स्तनपायी में से एक, श्र (छछूदर) के दिल 
के धड़कने की दर लगभग 7000 बार ग्रति मिनट होती है! !! 

के 


इन सबके अलावा रक्त एक और महत्त्वपूर्ण चीज का वाहक होता है - ऊष्मा। आपके शरीर के बिलकुल सिरे 
वाले हिस्से (जैसे कि हाथों और पैरों की उँगलियाँ) गरम बनी रहती हैं, क्‍योंकि शरीर के केन्द्र में (उदाहरण 
के लिए मांसपेशियों में) उत्पन्न की गई ऊष्मा उन उँगलियों तक खून के द्वारा ले जाई जाती है । दूसरी ओर 
हाथ पैर, तथा शरीर के अन्दर लिवर, हृदय, मांसपेशियाँ और मस्तिष्क जैसे अंग जरूरत से ज्यादा गरम नहीं 
हो पाते क्योंकि उनसे ऊष्मा आपके खून द्वारा ही दूर ले जाई जाती है। इस ग्रकार खून हीटर तथा कूलर 
दोनों का काम कर सकता है। 


श्रीकान्त के. एस. एक स्वतंत्र शोध परागर्शदाता हैं। उन्होंने इम्यूनोलोजी में डाक्टरेट की उपाधि हासिल की है। उनकी रुचि का ग्राथमिक क्षेत्र होस्ट-पैथोजन्स (मेजबान और रोगाणुओं) के बीच की अन्ताक्रियाओं का अध्ययन है। उनसे &॥0569#78/.००॥7 
पर सम्पर्क किया जा सकता है। अनुवाद : सत्येन्द्र त्रिपाठी 
री हयात शा 
(७॥४९/४॥५ 


